हमको दान करना है सही पात्र में नंबर 2 दान करने में हम उसके बदले की भावना न रखें
अब प्रचार हो हमारा नाम हो ये भावना न रखें जहाँ तक हो छुपा करके दान करें तो फिर
दान का महत्व अंत करण की शुद्धि होगी और फिर भगवत कृपा होगी और फिर मरने के बाद
हमको आनंद प्राप्ति होगी इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक दान करना चाहिए और दान
अवश्य करना चाहिए नहीं करोगे सीधे तो द के करना होगा हमारा सब कुछ बनाया हुआ है
बनाया हुआ मैंने बड़ी गाड़ी कमाई ऐसी हवेली खड़ी की है किसी की जमीन में बिल्डिंग,
खड़ी करना तो गलत है तुमने कह दिया अच्छा है तुम ले नहीं जा सकते इसके बनाने में
कोई मक्कारी तो नहीं की है तो उसका दंड अलग भोगो और बिल्डिंग छोड़ जाओ भगवान का ऐसा
कानून है
